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ये 


; ~® ` -पराकल परदारय है जण महो । भाग्होन नर पावत नाह ॥ 
(~ मसलो, प्राचीन, हस्तलि छित ग्र 


"भुगसहिता महाशास्त्र (भाग्रो० ८ 


@ प्रा्तीनकान म जब फि आज करी भाति छषाई आदि का प्रचलन नही 
धा, हमारे कऋपिया-मुनिवों"न मन्या कौ रचना रूरके अपनी शिष्य-प्ररभ्यरा के 
अनुसार उन्हे अक्षरणः स्मरण कराकर इस जान भण्डार क्यो आग वडापाचा। 
तत्पश्चात्‌ ताड व्रक्ष कं पत्तो तथा भोजपत्र आदि पर इनप्रन्य) को तिष्ठा गया। 
बादके कालदण्ड प विधियो तथा आतकवादियो ने इन प्रन्यो को नष्ट करने 
का सामहिक तया गोजनावद्ध प्रयास करिया । इका परिणाम यह हूना क्रि 
सर्वगण पूर्ण प्रन्य दुष्प्राप्य हो गये । यदि कहीं कोई प्रन्य उना तो उमने भी 
रण्ड-दण्ड हो गये अयवा विदेशो उटठाक्रले गथ । एसटी दुलभ प्रयो 
"भगस हिता महाश्ास्त्र' फी गणना होती है, जिका केवल नापमतुनाया। क 
जाता है, किसी समयधग्‌ क्रि द्वारा विध्ण मगवान की छतो म लात पारी 
जानि पर लक्ष्मी जौनेश्राप दिवायाक्रि ब्राह्मण सदा निर्धन रटेगे । तव्पगु जो 
न लक्ष्मी जोस्त कहा या--मं एक एेसा ग्रन्य रचूगा कि जस क्रिमो के पातन 
यह्‌ महाग्रनय (भगसहिता) होगा, लक्ष्मी सर्वदा उसका चरण-चम्त्रन करेगी) 
अनेक अत्पज्ञ पड़त '"भगसं हिता महाश्ञास््र' के असलीदहनिम मः 
करते रै । यह ग्रन्थ प्राचोनकालसे ध्रवणगोचर्‌ होता रहा टै । करु पड़त एव 
उ्योत्तिपी जिनके पास हस्तलिखित ग्रन्य का कृ भाग पारा जाता, वे कई 
पोदधियों से ग्रन्यको दिखा.सुनाकर जनता से उनको कुण्डली का फलादेश बताकर 
21/- (द्वकीम सुपये) से 551/- (पांच सो इक्यावन) स्पे अवत्रा पटृ-मागो 
दक्षिणा तकने नेते) श्री भगक्रषि रचित “भगुस्रहिताः' जषा भूत, भव्रिष्य 
वतंमान कां पूर्णं विवरण बताने वाला महाग्रन्व आजतकदेष्रान गया चा, हा 
नामही.सुनाथा। @ इस ग्रन्य कोभाग्यवान ही प्राप्त कर मक्ता दै) 

@ संसारम कुछ भी असम्भव नही । अनेक ववो तक भनवक परिश्रम 
तथा हजारों रुपया खन करके ष धार पर भ्‌, भविष्य, वतमान 
का फलादेश वताने वाला हर्तर्लिचत “भगसह्तिा महाश्नारत्र' तयार टै) 

20 > 30/6 (प्राण साइज}, घ॒ने पत्राकरार, हस्ततिचखित 1,410 १८ 
14 खण्डो म प्नम्पूर्ण, आंफसेर प्रिट। इस व्रिगाल ग्रन्य म भगणित कुण्डलो दौ 
गई है । इस महाशास्त्र मे वणित विधि भनुमार ससार क क्रित्ती भी ग्यक्ति 
की जग्म-कुण्डली का फलादेश असानीमे गति हो जातां है । सस्कृत के श्लोको 
के साथ-साथ हिन्दी टीका इतत ग्रन्थ को विणषता है । सव जनापय्रोगो इपर 
विशाल ग्रन्थ की न्योछावर 501{/- (पचमोएक सपय) टै। ग्रन्य मोपरित 
सब्यामे छपा है। अतः आज ही 5{/- 4.0. दारा भेजकर बाको 450, 
(चार सो पचास) रुपये कोत्री० पी° प° द्वारा घर बट ग्रन्य प्राप्त कर । 


वयाठडा बाजार . लटिल्तीा-६ 
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| प्रान मन्व, यन्व, तन्त्र, जाद्‌ व साद्व श्रन्थ 


॥ अराती प्रा 
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॥ सिद्ध रुद्राक्ष प्रयोग विधि 





स्तलि० मत्र महार्णव 171| 
भसली प्रा हस्तलि° यंत्र महार्णव 171| 
अघली प्रा हस्तलि० तत्र महार्णव 171/ 


वृहद्‌ संहिता (संपूण फलित ग्रंथ) 121| 
ससली प्राचीन रावण संहता 501/ 
अ.श्रा.हस्त. भगसंहिता महा शास्त 501) 
सचिव्र स्त्री पुष्प वशीकरण सिद्धि 21/ 
21/.- 
प्रेतात्मा, डाङ्िनी, ओभ्नाविद्या दिद्धि21/- 
देवी-देवता-पजन यन्तर 2 1/. 
महावियासिद्धि 21/- लधुमरंतरमहोदधि2।/ 
हमजाद (छाया वृक्ष) ्िद्धि 21/ 
योगिनी सिद्धि 21/- भरव तद्धि 21/ 
यंत्र-शवित वि. 21/- तंतर-णक्ति वि. 21/- 
मत्र-णवित वरि.21/- मोहनीवि सिद्धि21/ 
वटक भरव सिद्धि 21/- लक्ष्मी सिद्धि21 
महाविकराल भरव सिद्धि 2 1/- 
किलकारीभेरव ्ि.21/- कामान्ना. 21/- 
तऋ्द्वि-्षिद्धि मंत्रावली 2 [/ 
मसली प्रा. स्वी आकषंणशक्तियां 24 


तांत्रिक साधन यंत्र, मत्र, त॑त्र सिद्धि 21|- | 


॥ तन्त्र कोतटलंम 


॥ ताविक 
150 1/- ॥ 


॥ महात्मा रावण कृत उडदीण तत्र 


| वृ.वि. मापृद्िकवि.(सं.दो षं) 63/50 । 


दग्रीकरण मोहिनी विद्या(हिप्नोटिज्म) 21/| 


21/- 


॥ देवी देवता हनुमान, छाया परुष एव 


= क जि 


चि 


यक्षिणी भेरव सिद्धि के प्रयोग 21/ 
भूत-प्रेत, अवोर दक्षिणौ विद्या मिद्ध 21,- 


# चीने जापान वंगाल आसाम का ज!द्‌5 1, 
॥ जाद्‌ मिस्मिरेजम।10/- वणीकरणमंत्र 15, 


# व. दद्रजाल (कौतुक रत्न भंडागार) 15/- 


मनोकामना, कामाघ्या,अष्ट लक्ष्मी सिद्धि2141 


रत्न-परिचय,रत्न-प्र दीप,रत्न विज्ञान 2 1/- 
21/- 6 
21/- । 


स्वास्तिक एवं ॐ रहस्य 
पुस्तक सिद्ध वीसा यन्त्र 


॥ भ्रव मश्रावली (तंत्रावलौ सहित) 21, 
॥ मिस्मिरेजम हिप्नो शक्तिचक्र सम्मोहन 2 1/1 


ग.श्रानीन पत्र-मत्र-तंत्रणिगोमणि 321/ 


पतर (4 देहातो पुस्तक 
॥ [ऋ 


९५. 


((-0. ह 21. 1/8/111101180 9118511 (0661101 4810100. [1011260 0 ९670011 ध 


दक्षिण कर जाद ( जिन्दा जाद्‌गर) त १, 


। उत्ल्‌ यन्त्र-पमन्त्र-तन्ते सिद्धि 












मसली प्रा.हस्तलि वृहद्‌ मंव्रःमानंण्ड 401 
25 1/-॥ 
पर्थस्त्र | 201/ 
जदूगर कम वने?24/ ताश मजिक 24/- | 
घरे बेठ जाद्‌. सीखिय 2 4/-ताणके जाद्‌ 5|- । 
जादूगर वादर्लाह 10/- दत्तात्रेय तंत्र 10/ 
10/ 
इच्छापूरक िद्धियां (मनवांछित फल की 
प्राप्ति) 24 पचित्र करामात15, 


भसनी प्राचीन सिद्धिदाना-यंत्र-तंत्र-मव 
महाशस्त्र (सम्पूणं दोनों षंड) 201 
कौआ यन्वर-मन्त्र-तन्त्र मिद्धि 10 
10 
वाज, गिद्ध, मूर्मा यत्र-तंत्र-मंत्र सिद्धि10/- | 
पच पक्षी यत्र-तंत्र-मत्र सिद्धि 30/~ $ 
यत्र-मत्र-तंत्र चिकित्सा 24/- { 
प्राचीन सच्ची करामाती सिद्धिषां 30/- & 
शिवतन्त्रावली (शिवजी के तंत्र) 2/- | 
नुमत्‌ सिद्धि 71/- मोहिनीमंत्र-तंत्र 21 |- । 
प्राचीन यन्त्र-मन्त्र-तन्त्र सार 301- 
भ. भ्रा. हस्तलि. व. मंत्रमटोदधि 1091, 
काला जादू (धर का मदारी) 10/- | 


अ. प्रा. हस्तलि° भारत का जाद 51 


असली प्राचीन हस्तलि० इन्द्रजाल 31, 
असली प्राचीन डामर तन्त्र 21/- 
चौदह विद्या चौसठ कल। 15/ 
मायामषछदरजाल5 | /-जाद्‌ ¶री णिक्षा1 5/ 


सवरौ तन्त्र (सवड़ेकाजाद्‌) :5, }, 
नवीन नपट्डट जाद्‌ गरी (दोनो भ' £ ५० 
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